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परिषद्‌ : मनीषियो' के आशंसन 


। मेरी तो धारणा हे, समस्त भारत में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का महत्त्व सर्वोपरि है । 
क्योंकि इसके द्वारा जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है वैसा अन्य किसी परिषद्‌ 
द्वारा सम्भव नहीं हुआ है । मैं इस देश की सर्वोत्कृष्ट संस्था मानता हँ न 

-डॉ० रामकुमार वर्मा है... 

भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ द्वारा > न 

प्रकाशित ग्रंथों से मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हुँ । सभी भारतीय साहित्यिक शोध-संस्थानों प 
3 में परिषद्‌ अग्रण्य है । -डॉ० सुनीति कुमार चटु्या कँ : 

` जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह संस्था देश की जानी-मानी हुई शोध-संस्था है और 

` 0 इस संस्था के द्वारा साहित्यकारो और विद्वानों के समाज में बिहार-राज्य को विशेष गौरव 

. | मिला है | मुझे इस परिषद्‌ के कतिपय प्रकाशनों को पढने का मौका मिला है जिसके कँ 

1 आधार पर मैं यह कहने की स्थिति मे हूँ कि परिषद्‌ इस देश के विशिष्ट शोध संस्थानों में च | 

नई अन्यतम हँ । -श्री देवकान्त बरुआ * 





पदमा क 


8 । हिन्दी के सोंमर्ध्यवर्द्धन के लिए बिविध क्षेत्रों में जो कदम उठे. उनमें | 


| बिहाररराष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की स्थापनां भी एक कदम था । परिषद्‌ ने अपने जीवन के 
_ | विगत वर्षा मे हिन्दी की अच्छी सेवा की है । मेरी हार्दिक कामना है कि परिषद्‌ हिन्दी को 
_ ` समृद्ध बनाने के लिए इसी प्रकार कार्य करती है । -पं० कमलापति त्रिपाठी 
ठ ' बिहार-राष्ट्रभाषां-परिषद्‌ की, हिन्दी के प्रचार-प्रसार और भावात्मक एकता स्थापित 
| करे की दिशा मै महत्त्वपूर्ण सेवाएँ हैं । - श्री जगजीवन राम | 
_ £ एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, ' एक हदय हो भारत जननी' इस उक्ति का सार्थक बनाये : 
आओ | रखने का भारत कौ सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएँ प्रयत्न कर रही हैं । इस प्रयत्न में| 
22 ह बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की सेवा सदा सर्वाधिक कृत्य है | - श्री टी ०के ० कृष्ण स्वामी 
` || परिषद्‌ राष्ट्रभाषा के स्तरीय प्रकाशन के क्षेत्र में, शासकीय सीमा में अग्रणी रही है । 
1 उसी की देखा-देखी उत्तर प्रदेश में 'हिन्दी-समिति' की स्थापना हुई और पारनिष्ठ ग्रंथों 
की प्रकाशन हुआ । मैं सर्धतो भावन परिषद्‌ की सफलता का अभिलाषी हूँ । 
¬ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कु | 
पटेना के गुरुदारे में जबंतक सिक्ख अपना मत्था नहीं टेकते हैं, तब तक उनका जीवन | | 
सफल नहीँ होता है | साहित्यक्ारों के लिए बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ एक गुरुद्वारे के 
समान है । मैं आज परिषद्‌ में आकर अपनों मत्था टेक रहा हैँ । अब मुझे लगता है कि मेरा 
` साहित्यकार के रूप में जीबन सफल हो रहा है । 
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-डॉ० नामवर सिंह ! 


प्रकाशक । मिहिर-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-४ 
मुद्रण ! एस, आर, इन्टरप्राईजेज, रामपुर लेने , मुसल्लहपुर, पटना-6 






